सुलभ साहित्य-माला द्र्.ड्र पन्द्रहवों पुष्प 


गरत्‌-साहित्य 


( पन्द्रहवोँ भाग ) 


नारीका मूल्य, अनुराधा, 
महेश, पारस 
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अनुवादकत्तो 


रामचन्द्र वर्मा 
घन्यकुमार जेन 


हिन्दी-ग्रन्थ-रलाकर कार्यालय, बम्बई 


